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९३) ला इलाहा इल्लल्लाह दीने इस्लाम की असास, ईमान व कुफ्र में फर्क और निजात का राज़ है, रे 
यह वो मज़बूत कड़ा है, जिसे थामने वाला राहे हक़ से कभी नहीं भटक सकता, यह कलिमा ए ॥( 
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शहादत हक़ और दावते हक़ है, जिस पर ज़मीन व आसमान का निज़ाम क्रायम है और हिसाब 

































है 4 है 
55 व किताब का अमल इसी पर निर्भर है। यह तमाम इंसानों की फ़ितरत भी हैं और तमाम नबियों ८३8 
प की विरासत भी, यही अज़ाबे क़ब्र से निजात की वजह और जन्नत की कुंजी है, अल्लाह तआला १ 
९३) तक पहुँचने के लिए इसी मज़बूत सहारे की ज़रुरत है, इसी से ख़ुश बख़्त और बदनसीब में फ़र्क़ 5 





















' किया जाता है। यह इंसानों पर अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, यह अल्लाह तआला का बन्दों 
ध दे 





पर हक़ है, यह अल्लाह के अलावा तमाम माबूदों की नफ़ी करता है, ख़ुद अल्लाह तआला ने 
इसकी गवाही दी और फ़रिशतों और अहले इल्म ने इसकी तौसीक़ की। 
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॥ अल्लाह तआला, उसके फ़रिशतों और इन्साफ़ वाले अहले इल्म ने गवाही दी है कि अल्लाह के | 
(2.2) (2.2) 
















सिवा कोई इलाह नहीं, वही ग़ालिब हिकमत वाला है। (आले इमरान:8) 














५ है 
४ तमाम सरसूल्रों को अल्लाह तआला ने इसी कलिमे के साथ भेजा है, फ़रमाया: 2 
(4) (७) 


(५ ही ॉ८/6६/ 37०» »> 
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(2) हमने आपसे पहले जितने रसूल भेजे सबकी तरफ़ यह वही की कि मेरे सिवा कोई इलाह नहीं, (02) 
५ ५ 
| तो सिर्फ़ मेरी इबादत करो। (अल-अम्बिया:25) प्र 
डे प्प 





हाफ़िज़ इब्ने क्रय्यिम रहमतुल्लाह अलैह (75॥हि) मोमिन दे दिल में इस कलिमे के असर का 
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8 ज़िक्र करते हुए लिखते हैं: ९5 
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जिस शख्स के दिल में यह कलिमा हकरीक़तन रासिख़ हो जाये, उसका दिल, इस कलिमे की 
हक़ीक़त को जानने वाला और अल्लाह के इस रंग में रंगा जाये, जिससे अच्छा कोई और रंग 
नहीं हो सकता, वो ज़ाते इलराही को जानने वाला हो जायेगा, जो दिल्र को अल्लाह के लिए पुख्ता 
कर देती है, उसकी ज़बान इसकी गवाही देने लगती है और जिस्म के हिस्से इसकी तसदीक़ शुरू 
कर देते हैं। यह हक़ीक़त और उसके लाज़िमात अल्लाह के सिवा हर चीज़ की नफ़ी करते हैं, फिर 
दिल इस नफ़ी और मानने में ज़बान का साथ देता है और जिस्म के हिस्से उस ज़ात के लिए 
फ़रमाबरदार हो जाते हैं, जिसके लिए तौहीद की गवाही दी होती है, उसके सिवा किसी की ज़रुरत 
नहीं रहती, यक्रीनन इस दिल व ज़बान से जारी होने वाला यह कलिमा नेक आमाल की सूरत में 
हर वक़्त फल देता रहता है, यही कलिमा इस नेक अमल को अल्लाह की तरफ़ बुलंद करता है, 
फ़रमाने बारी तआला है: यह (कल्िमा) इस नेक अमल को अल्लाह की तरफ़ बुलंद करता है 
और अपने कहने वाले को हर वक़्त नेक अमल की तरफ़ शौक़ पैदा करता रहता है। ख़ुलासा यह 
कि जब मोमिन कलिमा ए तौहीद के माने व मफ़्हूम को जानते हुए इसकी गवाही देता है, इसके 
तक़ाज़ो को पूरा करता है, उसका दिल, ज़बान और जिस्म के हिस्से उसकी तौसीक़ करते हैं, तो 
फिर यही कल्रिमा गवाही देने वाले के नेक अमल को बुलंद करता है, इस अमल की जड़ मज़बूत 
और रासिख़ होकर इसके दिल में होती है और इसकी शाख़ें आसमानों तक पहुँच जाती हैं और 
यह हर वक़्त नेक अमल की सूरत में फल देता रहता है। (ऐलामुल मोक्रिईन:/72-73) 

कआब अहबार रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं: 

अल्लाह तआला ने कलाम का चुनाव किया, तो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा कलाम ला इलाहा 
इल्लल्लाह” ठहरा, यह कलिमा इख़लास है, जो यह कलिमा पढ़ेगा, अल्लाह तआला उसके लिए 
बदले में बीस नेकियाँ लिख देगा और उसकी बीस बुराइयाँ मिटा देगा और जो “अल्लाहुअकबर' 
कहेगा, अल्लाह तआला इसके बदले उसके लिए बीस नेकियाँ लिखेगा और बीस बुराइयाँ मिटा 
देगा, क्यूंकि यह अल्लाह तआला की ताज़ीम पर मबनी कल्िमे हैं और जो शख़्स 'सुबहानल्लाह' 
कहेगा, उसके लिए अल्लाह तआला बीस नेकियाँ लिख देगा और बीस बुराइयाँ मिटा देगा और 
अल्हम्दुल्लिल्लाह” कहेगा तो यह अल्लाह की सना है और सना हम्द ही होती है, उसके लिए 
अल्लाह तआला तीस नेकियाँ लिख देगा और तीस बुराइयाँ मिटा देगा। (अमअलुल यौम वल लैल 
लिननसाई: 843, इसकी सनद हसन है) 

क़तादा रहमतुल्लाह (६ ४5/| ७४.५; 9)) (अज़-ज़ुमर:3) अलैह की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं: 

इससे मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। (तफ़्सीर अब्दुरज्ज़ाक़:3/॥70, इसकी सनद 
सहीह है) 
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इस आयत की तफ़्सीर में अल्लामा मुहम्मद अमीन शिनक्रीती रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं 
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इस आयते करीमा में अल्लाह तआला ने अपने नबी को हुक्म दिया है कि वो ख़ालिस उसकी 
इबादत करें, यानी उसकी इबादत को शिर्क की तमाम क्रिस्मों से पाक करें, चाहे शिर्के असग़र हो 
या अकबर, यही मुराद आयत से वाज़ेह है। 
इख़लास यह है कि अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए इबादत की जितनी भी सूरतें हैं, उनमें 
अल्लाह को लाशारीक कर दिया जाये, मालूम हुआ कि इख़लास ज़रूरी चीज़ है, बहुत सी आयतों 
में इसकी ताकीद है, अल्लाह का फ़रमान है कि उसने सिर्फ़ ऐसी इबादत का हुक्म दिया है, जो 
आबिद की तरफ़ से ख़ालिस उसी के लिए हो। इस आयते करीमा में फ़रमाने बारी तआला: से 
मुराद वो तौहीद है, जो शिर्क की मिलावट से भी पाक हो, यानी सिर्फ़ वही उसका मुसतहक़ है 
और इसी का उसने हुक्म दिया है, जिन उल्मा ने इस आयत में 'अद-दीनुल ख़ालिस' से मुराद 
ला इलाह इल्लल्लाह लिया है, हमारी बात उनके मुआफ़िक्र है, वललाहु आलम। (अज़वाउल्र 
बयान:7/42) 
अम्र बिन मैमून रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं कि फ़रमाने बारे तआला: (६७,४४ 4४ ५७०४ ,)) 
(अल-फ़तह:26) अल्लाह ने उन मुसलमानों को तक़वे का कलिमा अता कर दिया।, 
'कल्रिमतुत तक़वा' की तफ़्सीर ला इलाहा इल्लल्लाह है। (तफ़्सीरे तबरी:3585, हुलियतुल 
औलिया:4/94, इसकी सनद सहीह है) 
क़तादा बिन दिआमा रहमतुल्लाह अलैह से भी यही तफ़्सीर मनक़ूल है। (तफ़्सीर 
अब्दुररज्ज़ाक़:3/229, इसकी सनद सहीह है) 
इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते है। (तफ़सीरे तबरी:3588, इसकी सनद सहीह 
है) 
हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं: 
5६8. ६ ६; ४0) ४ ० ४ 
ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की क्रीमत है। (मुसन्‍्नन्‍्फ़ इब्ने अबी शैबा:3/529, इसकी सनद 


सहीह है) 
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है है 
इस आयत की तफ़्सीर में अल्लामा शिनक्रीती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं: रे 

















४ “इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कलिमे तौहीद को दो तरह से अपनी औलाद में बाक़ी रखा; एक १ 
9) तो इस तरह कि अपनी औलाद को इसकी वसीयत की, वो पुश्त दर पुश्त एक दुसरे को यही 09 
है ५ में 4 
#औ वसीयत करते आये, जैसा कि इस आयते मुबारका में अल्लाह तआला ने इरशाद फ़रमाया है: औ 
७2) 2८ 478० 425 ८5 / ०११9/ ८ 9 ८ 3४ 6 /9८/ / 9/ 4,./ 9७2०७ 9 / #/ 9४6 9// डे 





कह] अर त ४ हि < “४ 9 दर (57 हल शअ9+लट ६4४ ५9 4 श्ढ बह 
08 2.4५,४०४$७८ ७॥। ७७ 3 9005 0५ 0684५, 4:4 5५. ७० 3 + >३५ ५६ ५६० ७४०५ 













५ है 
कै न ज्छ श्र ) ॥5%] हक हल वर 2 2222८ 29 ५ ६, 5. #9 ८9 ०७/४ कै 
९8) ७४) > ७8५45) 0) (६ ५०७०२११:७४ ०१०) ५७३ ७००५५७ ४-० 2 89) 




































४ कौन है, जो इब्राहीम के दीन से मुंह मोड़े, सिवाए उसके जिसने अपने आपको बेवक़ूफ़ बना लिया | 
पे हो, हमने उनको दुनिया में चुन लिया था और आखिरत में भी नेकोकारों में से होंगे, उस वक़्त रथ 
प्र को याद करो, जब उनको रब ने फ़रमाया: फ़रमाबरदार हो जाओ, तो कहने लगे: मैं जहानों के ।/| 





रब के लिए फ़रमांबरदार हो गया हूँ और इब्राहीम ने इस बात की अपने बीटों को वसीयत की, 





हि ५ 
८ फिर याकूब ने भी कि बेशक अल्लाह तआला ने तुम्हारे लिए दीन (तौहीद) को चुन रिया है।” है; 






























































(अल-बक़रा: 30-32) दुसरे इस तरह कि आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अपनी औलाद के रु 
पे ईमान व इस्लाह के लिए की थी, अल्लाह तआत्रा ने इसे यूं बयान किया है: का 
८ '& ७३0४5५७ (४५ ४५७ ०७०४ ७६66 ५6, ४; 0 ५)४६७५ 
० “जब इब्राहीम को उसके रब ने कुछ अवामिर व नवाही से आज़माया, आपने उनको पूरा कर ॥९ 
रे दिखाया, अल्लाह ने फ़रमाया: मैं तुजे लोगों के लिए इमाम बनाऊँगा, उसने कहा; मेरी औलाद से है 
है भी (इमाम बना दे)।” (अल-बक़रा: ।24) अल्लाह तआला ने इसके बाद आने वाले तमाम नबियों | 
९22) (2) 


को उनकी औलाद से पैदा किया, जैसा कि सूरह अनकबूत में फ़रमाया: 













१ है 
दे ०2 5 5855; ध2929/2/2 ४! ०7० (६5 
हर कर 4५ 48:50 452 / हु >-उ &>४) “46,444 है 
(ते 7+24| 5 १०० 422.2२ 3 9« 3 पटम्ल्द 3 १4४ (५७५५ ि 
७3४ पड 









ऐ। “हमने उसे इसहाक़ और याक्रूब अता किये और नबूबत और किताब उनकी औलाद में जारी कर ऐ 
४89 दी।” (अनकबूत:27) सूरह ज़ुखरुफ़ की इस आयत में अल्लाह ने बयान कर दिया है कि उसने 8) 
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इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस दुआ को उनकी तमाम औजलाद के बारे में क़ुबूल नहीं किया और 
इस कलिमे तौहीद को उनकी तमाम औलाद में बाक़ी नहीं रखा, क्यूंकि कुफ्फ़ारे मक्का जिन्होंने 
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है 4 है 
2 हमार नबी को झुटलाया था, वो भी बिलइत्तिफ़ाक़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पुश्त से थे”। वि 
डा पे 
















(अज़वाउल बयान”7/234-232) ५ 
2 44 अं ४2 हा] शा टी, 4) 
883 इमाम क़तादा रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाने इलाही: (६४०० 4" (४/॥ ८४)) “लोग पहले एक ही ४89 























॥ ग्रोह् थे” की तफ़सीर में फ़रमाते हैं: ॥(' 
७9) डे 





70050 ४० हुई << 56 ऊ 56 , 5.४5 &50 55.0 &॥ :<&8 , ४४७ , ६.६ 550॥ (6 ४४ 
शर्ट हे नर 4: 












है हि 
हु “सब लोग हिदायत पर थे, फिर उनमें इख़ितिलाफ़ हो गया, तो अल्लाह ने ख़ुशख़बरी देने वाले हा 









रे और डराने वाले नबी भेजे और पहले नबी जो मबऊस हुए नूह अलैहिस्सलाम थे”। (तफ़्सीर | 
) अब्दुर॑ज्ज़ाक़: ।/82, इसकी सनद सहीह है) डा, 
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कै कै 
(५ + (५३ 
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इमाम अली बिन हुसैन रहमतुल्लाह अलैह अपने बेटे को यह दुआ सिखाते थे: 
०%#७॥ ८8; ५0 <्था 

मैं अल्लाह पर ईमान लाया और ताग्रूत को का कुफ्र किया”। (मुसनन्‍नफ़ड़ब्ने अबी शैबा:।/342, 

इसकी सनद हसन है) 

अबू वाइल शक्रीक़ बिन सलमा रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं: फ़रमाने बारी तआला: 


/#(० 


(६2६: »+ ००)) “जो कोई नेकी लाएगा” (अल-अनआम:60) में नेकी से मुराद ला इलाहा 
इल्लल्लाह है। (अद-दुआ लिततबरानी:529, तफ़्सीर तबरी:।458, इसकी सनद हसन है)। 

अता बिन अबी रिबाह रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं: 

(5६ :.५ £& ००) में 'हसअनह' से मुराद कलिमा ए इख़लास “ला इलाहा इल्लल्लाह” और में 
'सय्यिअह' से मुराद शिर्क है। (तफ़्सीर तबरी:।4289, इसकी सनद सहीह है) 

ज़ैद बिन असलम रहमतुल्लाह अलैह ने भी यही तफ़्सीर की है। (अद-दुआ लिततबरानी”533, 
इसकी सनद सहीह है) 

मुहम्मद बिन सिरीन रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं: 

फ़रमाने इलाही: 
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6,८५५ ७४ 9 

“मगर जो अल्लाह ने पास सल्रामत दिल ले कर आये” (अश-शुअरा:89) में दिल की सलामती से 
मुराद ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही है। (अद-दुआ लिततबरानी:587, इसकी सनद सहीह है) 
ज़्यादातर लोग ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन वो इख़ल्रास, यक्रीने कामिल और हाज़िरे 
क़ल्ब जो इससे हासिल होने चाहिए, उन्हें नसीब नहीं होती, इसकी वजह यह है कि वो महज़ 
सुन सुना कर, देखा देखी और एक आदत के तौर पर इसका इक़रार करते हैं, त्रिहाज़ा ज़रूरी है 
कि हम इस कलिमे की असल रूह और इसके तक्राज़े व शर्तों को बयान कर दें, ताकि इससे 
हक़ीक़ी फ़ायदे हासिल हो सकें क्यूंकि सिर्फ़ अलफ़ाज़ को रट लेना फ़ायदेमंद नहीं। 
हाफ़िज़ हकअमी रहमतुल्लाह अलैह फ़रमाते हैं: 
29७ 5 ,28 8..< ॥ ७४:४६ ४ 23 # एडी५ 53 “डछ। (2० ७ है ४७०५ ६७४ 5 28 ५५ 35%) (४ 

६४६ ७ 8 ७7% ६८४७ ७.६ (४४ 
कल्िमा पढ़ने से मुराद इसके अलफ़ाज़ की गिनती और रट लेना नहीं होता, कितने ही अनपढ़ 
लोग हैं, जिन्होंने कलिमा पढ़ा और फिर इसके तक्ाज़े भी पूरे किये, लेकिन अगर उनसे कहा 
जाए कि इसके अलफ़ाज़ को शुमार करो तो न कर सकेंगे, इसके विपरीत कितने ही पढ़े लिखे 
ऐसे हैं कि पानी की तरह रवानी से पढ़ते हैं लेकिन उनके ज़्यादातर काम कलिमे के ख़िलाफ़ होते 
हैं'। (मआरिजुल क़ुबूल:।/333) 
हाफ़िज़ इब्ने क्रय्यम रहमतुल्लाह अलैह (हि75) लिखते हैं: 
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है है 
कै मद डर १४678 3 औ 
९8) 7०१४७ 9] 9८ ०-८२ (४७% ५4५५८ | [8] ८ ०5७० ---+-५०८३ ५ 5७ & ८. |> है 25] 45.0.) 2२2५७ ८27 ५8) 






























































































' वी$० ८ 95 5289 22275 50 2 %॥ 5 25 ०४५ ५६४५ २४४५ ०2४५ 2०६९७ ४-४ ॥ 
कट ४ 35 ०५० ५७ ३५ ८5५४७ 3385 3 5५ 2४5५ ८४० ४5 ८< ४ 856 << 886 ७ हु 5५ का 
20... ्ओ 76 ४५ ००५ | ४८ ३5 ७५ ५ २७४ ४ हो | ८०३ ४५ हाई ० ५) 56% ४५ 4७० हट 
है... ४5 व | दि ४५ ७ || 355 8 “६० ४५ ७ "| <जब्द ४ वडढ़ाँ | #थ ४६ व ४ ' 
रस हड ब०5 ॥ै ५ 5 ४ व: +५ १०७ २४ हे 208 छल जा ७ ३ ५) हे 5 थी ४ < कट 
है... 5७ 4॥ /| 4] ४ ४ 5५४ 8 40 ८४ ५४५ <0॥ 9] 4| ४ व 503 $# # ४७ 335 रे 
| 22508 # 525 (8 08 हैं ६ #85 908 0७ ४52 5४ ७& 50 ७5६ ४ '७८५ 55६: | 
४! 4०.5 4:५3 $ «५२०४५ १2% ७ %39६8<५ 8७ 59% (33 ट) 55%) 598७ 
5) “इस कल्िमे की असल रूह और हक़ीक्रत यह है कि अल्लाह तबारक व तआला को मुहब्बत, बढ 
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ताज़ीम, इकराम, ख़ौफ़, रिजा, तवक्कुल, रुजूअ, रगबत, हैबत आदि में अकेला माना जाए, यानी 








(५ + (५३ 
(220) ॥ 


उसके सिवा किसी से मुहब्बत न की जाये, अगर उसके अलावा किसी से मुहब्बत हो भी, तो 

































१ है 
2 उसकी मुहब्बत के ताबेअ बना कर या उसकी मुहब्बत का ज़रिया समझ कर और उसके सिवा 2 
(4) (७) 
१ किसी से ख़ौफ़ न रखा जाए, न किसी से उम्मीद रखी जाए, नज़र दी जाए तो उसकी, रुजूअ है 
४89 किया जाए तो उसकी तरफ़, बात मानी जाये तो उसकी, सवाब की उम्मीद की जाये, तो उससे, (93) 





| मुसीबतों में मदद मांगी जाये तो उससे, फ़रयाद की जाये तो उसी से, सजदा किया जाये तो उसी / 


को, ज़िबह कियह जाए तो उसे के लिए और उसी के नाम पर इन सब बातों को एक ही जुमले 
यूं कहा जा सकता है कि इबादत की कोई भी क़रिस्म उसके अलावा किसी के लिए भी न रखी 
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>च्ड 





(0 + (५ 
0) 5220) 









है जाए। यह है ला इलाहा इल्लललाह का असल मतलब, यही वजह है कि यह गवाही देने वाले पर ! 
(29 आग हराम हो जाती है और जिसने हक़ीक़तन य ह कालिमा पद लिया और उड्ड पर डटा रहा, ढ) 





>> च्ड 
>च्ड 








उसका आग में दाख़िल होना नामुमकिन है, फ़रमाने इलाही है: वो लोग (जहन्नम से बच 





(05 (५ 
(20) ॥ 


जायेंगें) जो अपनी गवाही पर क्रायम रहते हैं।” यानी वो इस गवाही को अपने ज़ाहिर व बातिन 














है है 
हे और क़ल्ब व क़्रालिब पर क्रायम कर लेते हैं?"। (अल-जवाबुल काफ़ी, पेज नंबर 290) हल 
। ॥ 





कालिमा ए इख़लास के फ़ज़ीलत के बारे में हदीसें बयान करने के बाद हाफ़िज़ इब्ने रजब 


>> चर 
>च्ड 


























(2) रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं: ५2) 
|/| “इस बारे में दो तरह की हदीसें ओऔई हैं, एक तो यह कि जो तौहीद व रिसालत की गवाही देता |/| 






है, जन्नत में दाख़िल हो जाएगा, इससे रोका नहीं जाएगा, यह तो वाज़ेह है, जबकि दूसरी हृदीसों 










है ५ ५ 
हल में यह है कि वो आग पर हराम हो जाएगा, कुछ उलमा ने इसे हमेशा रहने पर महमूल किया है, हा 














१ यानी वो हमेशा आग में नहीं रहेगा, अक्सर उलमा का कहना है कि इन हदीसों की मुराद यह है | 
४89 कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत में दाख़ले और आग से निजात का सबब है, लेकिन इसके कुछ ४89 
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(9) 
( हैँ हों हों रे 
हर तक़ाज़े हैं और यह तब ही अपना काम करेगा, जब उसके त़क़ाज़े पूरे हों और ख़िलाफ़ न हों, 2 
'छ! (240 





कभी कभी शर्तें पूरी न होने या रुकावट की मौजूदगी की वजह से यह नाकाम हो जाता है, हसन 
बसरी और वहब बिन मुनब्बा रहमतुल्लाह अलैहिमा का यही क़ल है और यही बात राजेह है”। 
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५३१ 

















है ५ है 
# (कलिमतुल इख़ल्रास व तहक्रीक़ मअनाहा लिब्ने रजब पेज नंबर 2-3) औ 
डा, डी 





लिहाज़ा कालिमा ए इख़लास की निम्नलिखित शर्ते हैं: 
. माना व मफ़हूम का इल्म। 
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' . कामिल यक्रीन। १! 
डे . क्ुबूल। पड 
4 ५ 
कै कै 
(9) 90) 


- सिद्‌क़। 








है है 
| इख़ला #ै 
8, . इख़लास। ९89 


2 
3 
4. इताअत। 
5 
6 
7 












हि - मुहब्बत। है 
कै कै 
(2.0) जब कल्रिमा पढ़ने वाले में यह सब शर्तें मौजूद होंगी तो यह कल्रिमा फ़ायदेमंद और निजात व पड 








4 है 
# कामयाबी की वजह बनेगा। औ 
(9) 0 





हिन्दी तर्जुमा: मुहम्मद शिराज़ (कैफ़ी) 
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कै कै 
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(४ पे (५ ५ 
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है है, 
कै कै 
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(2) (3) 
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(05 (५ 
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(0 (८ 
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कै | 
(७७) (4 
(9) (99) 
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